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आनद प्रस--भावनगर 


हितशिक्षा. 
कु १ ««+ हक्ीज- जप 
मलुष्य जन्म की उचमता को समझो 
देव गुरु धरम पर पूर्ण श्रद्धा रक्खो 
घटू कमे प्रतिदिन करते रहो 
सदैव कुच्छ न कुच्छ क्वान सिसा फरो 
स्वाधर्मी भाइयों को यथाशक्ति सेह्ायता करो 
अपना आचार व्यवद्वार शुद्ध रकत्खो 
भातापिता को नमस्कार कर उनकी आज्ञा का 
. पालन फरो। सेवा शुश्रुपा करो ) | 
अपने बालबच्चौं को सुसंस्कारी सदाचारी और 
बीर बनावों उनकी पढ़ाई पर सब से पहले 
लक्ष दो पढाई फे समय उन का ज्ञाड सत करो 
सदैव उद्योग करते रहो निकम्मे मत रहो 
प्रतिदिन कुच्छ न कच्छ सुकृत किया करो 
अगर तुम चार पैसा पैदा करो तो दो पैसा निज 
ख्चामें एक पैसा शानमें एक पैसा जमा रक्खो। 
विपची के समय बैयेता रक़्खों । 


्क- घर [3 
सब के साथ मधुर बन वो है 
व्यय पाप कर्म या टंटा छिसाद मद करो 
चलम-थीडी सिगरट वरगेरद नशादाली चीज 

सेबन मत करो, पैसा भौर शरीर की यरवादी 
के सिवाय इस में कुच्च भी लाम नहीं है। 
आुवा-पत्ता ( छास ) मत खेलो। , 
चपनी इज्जत इलछी हो वैसा कार्य मत करो |; 
डिसी के साय यैरमाव मत रक़्सो हु | 
विश्वासघात घोस्गवाजी का पाप जवर हैं इस 
+ का बदता परभवर्में देना पढ़ता दै वास्ते त्यागो । | 
सुसंगत करो छुसेगत्से दूर रही । 
* किसी का भी भमे प्रकट मठ करो: ५ 
/ किसी मी काये "के लिये' द्विम्मेत मत हारे 
अच्छा कार्य में दमेशां पुरुपाये 'फरवे रद्दो 
फिसीझी दुराशीए मंत लो 
मद्दात््मा पुरुषों का झराशियोद प्राप्त कर अपना 
शीवन सुए 'भौर शान्दि कै दीताओों । शुभम्‌ 
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प्रस्तावना । 
गे. कौन नहीं जानता कि देशका उत्त्पान करने में शिक्धा 
दीदार की कितनी आवश्यक्ता है । इधर अर्द शताहिसे 
2॥ शिक्षा का अ्रचार हो रहा है उसके फल स्वरूप कई 
रर्यकत्ती समाज के समक्ष देश सुघारको आकाचाएं 
| कर उपस्थित हुए हैं पर बे इतनी कम शख्या में हैं कि 
परत की विशालता को देखते हुए वे नहीं के बराबर हैं । 
सपेक्षित समाजका अधिकतर कार्य देशके लिये लामग्रद 
*॥हीं हुआ है । 
शिक्षित दो कर भी देशप्रेमी न होना प्रकट करता है 
कै शिक्षा देनेके ढेग में कही न कही भारी भूल है। जो 
मै णाली इस समय विद्यमान है उससे शक्तियों का वि- 
छास नहीं दोता अतएवं श्रावश्यक्ता है इस बातकी कि 
ईशा की वर्तमान आवश्यक्ताओं को सामने रखकर ऐसी 
| शिक्षा रंस्थाएँ स्थापित की ज्ञाय जिनमें शिक्षा प्राप्त कर 
रिक्त समुदाय देश के उत्त्यान में सद्ायक हों । 


(२) 

इसी बात को लक्च्य में रखते हुए द्वी प्रस्तुत पुस्तक 
में दो छात्री पा चरिष्न उपन्यास वी दौर पर लिया गया 
है आशा दे कि पाठवों यो यह रुचिकर प्रतीत होगा तथा 
राष्ट निर्माण के विचारों में यद्द उपन्यास अपना एक 
स्थान पावेगा | आशा बरता हू दि समालीचक मद्दोदय 
अपनी अपनी सम्मति भ्रकट कर इस विपय सम्बधी अपने 
विचार प्रकट बर वचार [वनिमयद्वार सुर सद्दायता देंगे 

सद्द पुस्तक विद्यालयों के सचालतों शिक्षवों एव 
छात्रा वो भी भपने उद्देश्य को निमाण कर्नमें कुछ 
सदह्दापता अवश्य दगी इसी उद्देश्य से यह प्रयत्न किया 
गया है। सदि पाठों को यह धुस्क रुचिरुर प्रतीत दोगी 
हो भे अपने परिश्रम को सफठ समझुगा तथा इस विपय 
बौ ओर विशेष प्रगति कला । 


प्राधवनाथ जैन विधालय लेखक 
पो बरकाण्या११५-४-१९२९५ ) मुनि गुणसुन्दर। 
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जुड़ ८ गे 7 फियेण 
भो रलप्रमाकर ज्ञान पुष्पमाला पु. ने, थण्यां पु. ने, ध्ण्यां ' 


दो विद्यार्थियों, का संवाद 
“््य ८ धहपपरेकतत--- 

आरत भी विमूतियोँ फा घास है। एक 

से एक अनुपम चीज़ इस पर कहाँ न कहीं 
मिल दी जाती दे। इंस पर ,सढ़ंकों का 
.ठांता सा वि गंया है | एफ सड़क 'के 
किनारे प्रख्यात 'श्रीपुरनगरः अपनी बि- 
शाल्ता के कारण यात्रियोँ के मन को मो 
रहा है। नगर भर में जनंरव फा कोलाइल 
साफ बता रहा है कि यह ' नगर व्यापार फा 
पेन्द्र हे | रेक की सीटियों, मोटरों की मं भों 

. ओर दामों की घंडियां के मारे जान जोरों में 
रहने का भय इस नगर में बनो ही रहता है। 


(9) 

ब्यापार के साथ साथ लोगों की अभिरुचि 
धर्मफी ओर भी है इस घात फा सयूत यद्द दे 
कि जग जगह घड़े चट्ठे भीमकाय विशाल 
गया। चुम्बी भब्य मन्दिर वायु में अपने नगर 
की यश की सूचना ध्वत्ा द्वार दे रहे ह। 
मन्दिरों पर रक्‍से हुए सुबर्ण क्लशों फो देख 
कर सहसा यदी भान होता दै कि यहदों के 
निवासियॉने मुक्ति फो बश में करने के लिये 
विविध टोस्फे फर रफ्से हैं | 

एक सज्यन अपने मित्रों को कद रद्दा है 
घलिये मित्र गण मेरे साथ और एक सैर कर 
लीजिए इस नगर की । इस नगर का कार्य सु 
व्यवस्थित है। बाजार घौड़े और गलियाँ साफ 
जजर आती हूं। सचमुच इस नगर के राजा बर- 
विकमार्सिंद-प्रयावत्सल धन्यवाद के पात्र हैँ 
जिन्दोंने अपने नगर की शोसा को प्रा के सद- 


क इृंढ न्य्ख्जां 


(४५) 

योग से दूना बढ़ाया दै। सब ओर से राजा छी 
मूरी भूरि प्रशसा सुनाई देती है) राजा एयम््‌ 
प्रज्ञा दोनों अपने काम से सस्त हैं. । शहर में 
कामों का क्रम इस प्रकार से बघधा हुआ दे कि 
पट्कमोंदि कार्योमें दिन बीठते देर नहीं लगती। 

सध्या फा समय है संद मंद हवा चल 
फर गीष्म ऋतु से संत््त प्राणियों को सुस 


: पहुँचा रही है | इसी नगर के पश्चिम फी भोर 


8 
( 


( 


एफ रम्य बांग दे इस उद्यान का नाम “शांति 
पुष्प निकेतन ' है। यह घगीचा इतना हरा भरा 
है कि देसनेवालेका हृदय हर्पित दो जाता है। 
बैसे जल की भी खूब प्रचुरता दै। जिघर 
आख उठा फर देखिये लल दी अल बद्दता 


' हुआ दिखाई देता है । छोटी छोटी अनेक 


| 
; 


छः 


नालियों सें कूकों, दापियों और हौजों से नि- 
मेत्त जल आ झा कर बक्तों, पौषों और लता- 


(६) 

आँधो विकसित करता है। धाम, जामुन और 
दाडिम के यृक्त बहुत शोमायमान है। एक ओर 
नीम्बू, नागपुनाग, अशोक, सेव, अगूर आदि 
के वुक्षीकी बडी फतार दै। दूसरी ओर द्राण्ष, 
घम्पक बसत तथा नागरवेल की लताएँ भुँड की 
झुँड में दियाई देती हैं । यह स्थान पश्चियों के 
कलरव के अतिरिक्त और चहल परल से परे 
साषु लोगों के ध्यान करने योग्य हैं. । सासा- 
रिक्र कमट यहाँ से गायन हैं। इस परविन 
पघातावरण में हृदय को शांति तथा चित्त को 
एफामता मित्र जाय इस में फोई आशख्यर्य फी 
बात नहीं दे । समय असमय पर नगर के 
ख्तोग भी यद्टों आकर दो घढ़ी अपना दिल 
बहलाते हैं. तथा यद्दों की पवित्र और सुगधित 
चायु उनके स्वास्थ्य फो भी सुधारती है । 


ठीक बगीचे के पीछे कल कल आवाज 


(७) 

करती हुई एक छुद्र प्रवाहिणी नदी बह रही 
है, जिसके पानी में बगीचे के बड़े घड़े बुद्दों का 
प्रतिधिंद पानी को घूप से बचाता हैं। उसी 
नदी के एक फिनारे पर एक पत्थर पर दो 
व्यक्ति कुछ बातें कर रहे है । एक का नाम 
धिद्यानद्‌ दथा दूसरे का अयोधयन्द्र हे। दोनों 
इस बार्तालाप में इतने उल्लीन हैं कि उन्हें. यह्‌ 
भी सुधि नहीं कि लौटने का समय कभी का 
बीत चुका दै। चलते चलते उस स्थान 
ही का जिक्र चल निकला । विद्यानंदन उंगली 
सेबाग की ओर सकेत करते हुए कहा, 
॥ कही भाई यह कैसा उत्तम स्थान है ) ”? 

अवोधचन्द्र-/' कहना ही क्‍या बहुत ही 
सुन्दर और सुसद स्थान है । ”? 

विद्यानंद--/ यह स्थान वास्तव में तब 
ही सुसद दो सकठा दे जय कि कुछ छात इस 


(द) 
पथषित्र वातावरण में रह कर विद्याध्ययन 
फरें। मेरा विचार है कि मैं यहाँ पर एक वि- 
शाक्ष विद्यालय का भवन बनवादूँ जिस में 
इस नगर के तथा अन्य स्थानों के विद्यार्थी 
भा आ कर यही रहें और विद्योपाजन कर 
अपने देश का उत्त्थान करें| कहो इस में 
बुम्द्ारी क्या राय है १” 

अवोधचन्दर-' यह आपने स्ीक विचार 
किया कि हजारों रुपये इस जंगल की किम 
मिल्षा देना । यदि आपको मकान बनवाना है 
तो शहर हो में घनवाइये। आपकी हवेली 
व्याइशादी में फाम आयगी और यह आपकी 
सम्पत्ति आपके संतान को सद्दायद। भी देगी। 

विद्यानंद--/ अपने अपने बाल बच्चों की 
फिक्र तो सव करते हैं। यदि सावैजनिक 
कामों में धन व्यय किया हो तो उसका फल कई 


| 








बगल 


(६) 

शुता अधिक मिलता दै। में कई दिनों से इस बाद 
का अनुभव कर रहा हूँ. कि अपने नगर के 
पास में एक बढ़ा छात्रावास हो जह पर सुयोग्य 
विद्यार्थी शिक्षा पाकर अपना और अपने देश का 
सुधार करें | ५ ४ 

आअवोधचन्द्र-/ नहीं मालूम झापको।देश 
सुधार की इतनी चिन्ता क्‍यों लगी है, न मालुम 
ये दूसरोंके पुत्र पदकर आपके किस काम 
आयेंगे १ ” 

विधानेंद--“ मित्र शायद तुम्हें यह मालूम 
नहीं है कि अपन लोग सदा स्वार्थ ही फी बातें 
सोचा करते हैं। मेरा तो ऐशा विश्वास है 
कि पस्सार्थ जैसा और कोई कार्य दुनियों में 
करने योग्य ही नहीं दे। ऐसे सावेजनिक कार्यों 
से इस लोक और परतोक दोनों में लाम दी लाभ 
है ।' ऐसा कौन हुर्भागी होगा जो द्रव्य प्राप्त कर 
के भी ऐसे परोपकारी काये सें व्यय न करे ॥ ? 
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अवोधचम्द्र-/ परोपफार के तो दूसरे काम 
भी बहुत हैं | इस जंगल में यद आाफत खड़ी 
करना मुझ ठो टीऋ नहीं जचता दे । बिचारे छात्र 
शहरसे दो मील दूर जंगल में आवेगे | यह 
रहकर ऊंगली बन जावेंगे और यदि शदर में 
आवेंगे जायेंगे तो समय का बहुत व्यथे खर्च 
होगा । मैं दो विद्यालय और घात्रावास यहाँ 
यनाना उचित नहीं समझता अगर आप फी 
ऐसी ही इच्छा है तो मगर है में क्‍यों नहीं 
घनवा लेते कि इस दौड़-धूप की झाफत से 
सब बच जावें। ? 

विद्यानंदू-/ आप छे इस कथन में कुछ 
सार नहीं पाया जात है। कारण नगर की 
इलचल घो पाठशाला के कार्य में खूब बाघा 
पहुँचाती है ।जब छात्र लोग दो मील चलकर 
झआर्वेगे तो उनका स्वास्थ्य मो ठीक रहेगा । 


(११) 

प्राठःकाल का घूमना वहुत लाभकारी ई । वेद 
और डाक्टर लोग भी इसे लाभप्रद॒ सिद्ध 
करते है । इस स्थान का जलवायु उनके स्वा- 
स्थ्य की रक्चा फरेगा। वे शद्दरी भमटों से 
दूर रहेंगे तथा यहाँ प्रक्चय पालते हुए सदा- 
चारी नागर्कि बनकर ऊंची शिक्षा प्रदणकर 
देश को लाभ पहुँचावेंगे। समझ गये आप ९” 

अवोधचन्द्र-/ भाईजी आप तो आकाश 
की बातें कर रहे हैं। क्‍या तो देश होता है कया 
धत्थन हैं. और क्या समाज  पासमें पैसा होगा दो 
सब कोई पूछेगा । मेसी इच्छा तो यह है फ्रि 
आप।यह काम स्थगित रक्सें | फिर आपकी 
मरखज्ञी । ् | 

विधानद-/ अवोधचन्द्र, क्‍या कह रहे 
हो! जरा सदिष्य का भी विचार किया फरो। 
में तो ऐसे कोकोपफारी काये में अवश्य कुछ 


(११) । 
खर्च करूगा। पर शाप इस पयित्र कार्य में 
क्‍या छुद सद्यायता केंगे ९ यह फ्रमावें ” 


भयोधयच्ध-* बिल्कुल नहीं, सद्दायता 
वो दूर रही पर में आपके पास तक नहीं 
भरँगा | ऐसा कौन पागक्ष दे जो विना मतलब 
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में दशा जाने । अंघश्द्धा को त्या्गें । सब सुछी 
और निरेग रहकर अपना दितसाधत करने 
। में तत्पर छों। चास्तव मे हुम्दारा नाम किसीने 
+ ठीक सोच समझ कर अवोधचन्द्र सार्थक 
, रक्खा है। तुम अव्वल दर्ज के स्वार्थी और; 

तुच्छ विचार फे व्यक्ति हो। ” 
विद्यानद के उच विचार कार्येरुप में परि- 
खत होने लगे। वात की वात में विद्या भवन बन- 
वाया गया। विद्यानदने शिक्षा फे पविन उद्देश 
फो सामने रसकर व्यवस्थित कार्यक्रम वैयार 
कर जनता में विस्ट॒त विवरण वितीण किया। 
विद्यानंद की आदशे योजना सब को पसंद भा 
गई। शिक्षकों का चुनाव बढ़ी चोग्यततां से 
क्या गया। शिक्षा फे पाठ्यक्रम में सेवा के 
उच्जबल उद्देश को प्रश्ुपत रक्स़ा । इस सस्या 
का पक एद्देश यदद भी था कि छात्र फो सदाचार 
के साये में दाना । मानसिक तथा शारीरिक 


(१४) 
दोनों प्रकार की शिक्षा की पूरे व्यवस्था सोची 
गई।निश्चित दिन को पाठ्शाला खुली, एक सप्ताह 
प्रथम ही भवेश पत्नों का ढेर एकत्रित होने लगा । 
योजना की शक्ति के अनुसार १०० छात्रों का दी 
खुनाव किया गया | विद्यालय का नाभ 
# बीर विद्यापीठ ” रक्‍्सा गया । पाठशाला 
फी पढ़ाई फे अतिरिक्त छात्रों फे भोजन यस्र 
ओर रहने आदि फा भी उचित श्रय॑ंघ था | 
इस विद्यापीदने प्रत्येक छात्र फी शक्तियों फो वि- 
कसित करनेका भी पूछे अ्रवेध किया । जिस 
छात्र की जिस विषय की ओर स्वाभाविक 
रुचि थी उसे उसी विपय में विशेषज्ञ बनाने 
का ध्येय रखकर पाठ्यक्रम की योजना की 
शई । व्यवद्यासकि तथा ओद्योग्रिक फार्ये को 
सी उत्चित स्थान दिया गया । यद्द विद्यापीठ 
अपने आदर्श कार्य से थोड़े दी दिनों में खूब 


[ 
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प्रख्यात हो गया | और समय समय पर सदा“ 
यता पिलने पर सये नये विभाग भी इस 
सस्या म॒ खेल गये । ओपुरनगर के तो घर 
चस्में इस फी शुभ च्चो होने लगी। 

उसी नगर के एक महल्ले मे घनपति 
नामक एक घनाढ्य सेठ रहता था | उसकी ज्री 
का साम कसला था | सेठजी के कोई सन्तान 
नहीं थी | इस कारण वे सदा उदास रहते थे। 
वृद्ध आयु में उनके धर एक पुत्र का जन्म 
हुआ । उतके मन की आमिलापा चिरकाल से 
पूरी हुई । सेठजी से बढ़ा भारी उत्सव किया। 
नब जात शिक्षु का नाम *गुसानचन्द्र ' रक्सा 
भया । अपने घुत्त को बाला करते देस 
सेठ भी फूले नहीं समाते थे। उसकी तुदली 
धोनी उनकी कशप्रिय कृगती थी | उनको अ- 
परे मुत्र पर असीम भेस था| गुमानचन्द्र जो 
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चीज भांगता घद्द उसे मिल जाती थी। को 
काम बढ फरना चाहता, कर डालता या चादे 
बद्द उचित दो अथवा अजुचित । सेठजी अपने 
पुत्र के अनुचित कामों की ओर आँख उठाकर 
भी नहीं देखते थे । गुमानचंद्र नोफरों फे हाथ 
की कठपुतली दन गया | नौकर भी सेठजी की 
इस प्रशृति फा अनुचित उपयोग करने लगे | 
शुमासचेद्र के संस्कार दिसइसे कंगे। सेठली 
को गुमानचन्द्र फे चरित्र पर तनिक भी ध्यान 
नहीं था कारण बह पुत्र प्रेममें बेमांन धन गये थे । 

शुमानचन्द्र छुछ बड़ा हुआ | सेठजीने 
उसफी सगाई भी कर डाली और इसी बुद्ध 
आयु में पोता देखने की सन ही भन मनौती 
मनाने लगे । गुमानचन्द्र का स्वभाव कुल्सित 
था | व उच्छुद्धल चन गया | अपनी सममानी 
करने पर भी गुमानचन्द्र किसी प्रकारका उपा- 
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त्म्भ नहीं पाता था | सेठजी और उनकी खली 
की तो यही इच्छा थी कि गुमान घर ही पर 
रहे पर लोगेने बरजोरी गुमान को * वीर 
विद्यापीठ * में भर्ती फरा दिया | उनके प्ढौसी 
नवयुचक गुमान की छुसी आदतों से खूब परि- 
चित थे और वे जानते थे कि यादि यह गुमान- 
चन्द्र घर. रद्देगा दो स्वय विगदेगा और हमारे 
छोटे भाइयों फो भी विगाड़ेगा । 

गुसानचन्द्र “ विद्यापीठ * में प्रविष्ट हुआ 
पर यहाँ उसके दुराचारी साथी धथा नौकर 
नहीं ये।फिर भी विद्यापीठ के नियमों के 
फारण वह घर नहीं जा सकता था ! गुमान- 
चन्द्र फो यहाँ कुछ काम अपने द्वाथों भी करना 
पडता था जिसको कि वह करना हल्का कास 
समझता था । वह चाहता था कि मेरा काम 
कोई दूसरा छात्र कर दे तो ठीक । गुमान के 


व्यवस्था भ्रच्छी देखी तो डसका भामा उसे 
यहाँ भर्ती करा गया । > 


विज्ञानचन्द्र विनयी था | बह प्रातःझाल 
प्रार्थनाथे मन्दिर में जाते समय शुमानचंद्र को 
भी उठा कर नित्य लेजाया फरता था। क्योकि 
शुमानचंद्र आलसी था, बहुत देर तक सोना 
चाहता था और उसे तिरस्कार तथा फटकार 
आदि का भी डर नहीं था । गुसानचंद्र यदि 
विज्ञानचंद्र छो कुछ डरा भत्ता भी कह देता था 
पर सुशीक्ष विज्ञानचन्द्र उन इच्छ यालियों पर 
उनक भी ध्यान नहीं देता था। विज्ञानचन्द्र को 
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फिक्र'था किःमेरा पडौसी शुमानचन्द्र किसी 
तरह सुघर जाय 5. #- ल्‍ 
" इधर तो विज्ञानचन्द्र फा यदद उज्जवल 
उद्देश था कि मेरा सद्पाठी सुमागपर आ 
जायें उघर गुमान मन दी मन ऐंठता था कि 
मैं घनवान का पुत्र हूँ इसीलिये यह भेरी 
इतनी सद्दायता करता दे । इसी कारण को 
छिपाने के लिये यद्‌ विज्ञानचन्द्र मुझे लम्बे लम्दे 
उपदेश बार बार दिया करता है । पर बात 
. कुच्छ दूसरी ही थी। विश्ञानचन्द्र कभी भी 
ऐसी तुच्छ भावना नहीं रखता था ।'विज्ञन- 
अंद्रने अपने साथी से प्रायेना की ,कि तू 
अपना ध्यान पढ़ने में लगा । विद्या पढ़ने का 
यही समय है । यदि इस ध्यथु को. लड़ने 
मगइने, खेलने और कूदने ही में बितदेगा 
तो तू शेष आयु में दुख पायगा और पछवा- 


युपानचन्द्र,-- यदि मेरे पास धन होगा 
तो सब ग्रेरी गरज़ फरेंगे। डर क्या है।मैं अपने 
पास कई पदे लिखों को नौकर रस छूंगा। मुझे इस 
विद्या पढ़ने का श्रम क्यों करना चादिये क्या _ 
घुझ्े ९३ ९५ है कि आज अनेक पढ़े 
लिसे नौज्से लिये जूतियों चटखाते फिरते 
हैं। विज्ञानचद्र बम व्यय इतनी सरपश्ची 
क्यों करते हो । भाई पढ़ने में क्या घर है ! 
कया तुमने यह नहीं झना है $-... 
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विदा हृद्घासतपोषठदधा। 
ये च हद्धा वहुश्वृताः ॥ $ 
सर्वे ते घनहंद्धृत्प ) 
द्वारि तिप्ठन्ति किछूरा। ॥ १ ॥ 
मित्र! झितनी ही विद्या पढ़ी हो, कितना 
ही तप किया हो, कितना द्वी फोई बहुभुति 
विद्वान हो, पर इन सब को धनवान के द्वार 
पर तो अवश्य आना ही पढ़ता है। ” 


विश्ञानचन्द्र,--/ भाई! तू भूल करता है. 
धन फंमाने छा तरीका विद्या से ही मालूम 
होता है । नौकर तुम्दे कमाकर घन देँगे इस 
ब्रात पर मत इतसना । झूयात्ष रखना वे तेरे 
घन को उल्टा उडा देंगे और तुमे दाने दाने 
का भिखारी बच्चा देंगे। मेरी बात मानले और 
अपना मन विदा पढ़ने मे लगा। आमिमान 
को दाग दे। लड़ाई और मगड़े आदि में 


(१२) 
अपना अमूल्य वाल जीवन न व्यतीत कर कुछ 


ग्रुमानचन्द्र,--.त.७ मुझे इतना तंग क्यों 
फरते दो ! क्‍या मुझे अधिक पद लिखकर 
साधु थोड़े ही बनना है । था हमे नौकरी तो 
फैरनी ही नहीं है मुझे इन उस्त़ों के ज्ञान से 
क्या सरोकार । झैंहो कुछ द्विसाय सीस धूगा । 


यह सालुम 
सेलने, कूदने तथा ४ 
जाना पीना और मद लेन, इसके बराबर 


.. , (३१) 

: दूसरा क्‍्या-सुख है? पर तू तो पूरा बैंरागी हो 
गया है | यार कमी दोस्तों से गप-संप्प भी 
नहीं शड्टाता। ने हंसी .दिलग्गी ही किया करता 
है। छोड़ पढ़ना; फेंक .उस, पुस्तक को और चल 
मेरे साथ। आज में तुझे एंफान्त में ले चलता 
हूँ) कुछ गुप्त मजे की आते बताऊँगा। छिर्पकर 
ताश खेझेंगे। बीड़ी पीबेंगे। मधामत्ती करेंगे। 
फिर पढ़ना तो सारी-ऊमर है ही। ”/ 


विश्ञेनिचंद्,--/ मुझे उपदेश देकर छुके.. 
ठगुंने फा काम तो फरना है ही नहीं। द्वित की . 
भात तो बुरी लगेगी दी। केवल 'हिसांव किताव 
पढ़ छेना क्यो काफी है क्‍या ठुके मालस नहीं 
है कि बिना विद्या के हकूमत का, एक छोटा से. 
छोटा सिपाद्दी मी धनाठय ज्यक्तिको कितता दंग 
किया फरवा है) बिना विद्यो जगह २ अपता 
अपमान दोता है । कया अपदित लोग 


(२१४) 
ग रज्षण कर सक्ता है १ क्या मनुष्य जीवन 
केबल भोचन करने कोद्दे? गुमानचद्र | तू 
मरासर भूल करता है। पेट तो पशु पक्षी सी 
भरते है ? क़्या नींद लेने और छुप कर थुरे 


(९१४) 

सीखना असमव है। तुम इुलीन घराने के दो 
कर दुराचारी बनना चाहते हो यह कितना दुख! 
असल्ष में यह दोष तुम्हारा नहीं पर तुम्हारे 
मा बार्पों का है । तुम घनवान के पुन और 
सो भी इकल्षोते बेटे हो फिर तुम्दारे विगड़ने 
की सम्भावना क्यों नहीं हो ! यह्द तो तुम 
अपना सौभाग्य समझो कि इस आदशे विद्यापीठ 
में दाखिल हो गये अन्यथा तुम्दारी सब आयु 
इसी प्रकार के दुराचार में बीत जाती । भाई 
मुझे लुम्दारे पर वास्तव में दया आती है। 
विचार करा और पढ़ने में जी लगाशो ! भरते 
हो उम्र की अपेक्षा से तुम सत्र विद्यार्थियों 
से आगे हो पर सदाचार में तो सथ के पीछे 
ही हो । में नहीं चाहता कि मेरा सहपाठी 
और पड़ौस के कमरे में रदनेवाला एक हे 
मेरे. जेझते दिशा से वचित रह ४ 

चच्ट है| हि रे, 


#< 
्ज नह 


(१६ ) 
थुमानचन्द्र-० ऐसे सज्यन ह॒म्दी हो या 
और कोई दूसरा भी। यह सब कहने की बातें 
हैं । हुनियाँ का काम योंहीं चलता है। छुम 
अधिक पढ़ोगे तो पायल या विमार दो जाओगे। 
डुछ् सेर सपादा भी किया करो । चलो मेरे 
साथ 3 


विज्ञानचन्ध-८ पद बात थोढ़े ही है ($ 
मैं रात दिन किताब का कीड़ा बना हा हूँ। 
मैं दौड़ में भी उस से तेज्ञ हूँ। व्यायाम 


(६७) 
॥ बाद नहीं छुसी ॥ अगर से सुनी हो तो ध्यान 
$ लगा कर सुनलो, में तुम्हे असी सुनाता हुँ। 
। यह कह्दानी मैनें पुस्लकालय में लाकर पढ़ी है। 
सुप्त तो कमी उधर जाते तक नहीं। बहुतत 
अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें इस 
विद्यापीठ के लिए एक सदगृहस्वने भेजी हैं । 
$ तुम परसों,रात को एक विद्यार्थी को गदी 
कद्दानी सुना रहे थे। उनके बदले ऐसी कहा- 


निया सुनाया करो वो कैसे भक्ते सस्कार पड़ 
: ज्ञाया करें! +- 


अन्य से विद्या की महत्ता । 


एक नगर में दो सेठ रहते थे। थे 
आपस में बढ़े मित्र थे। एक धनवान तो दूसरा 
विद्वान था | उन दोनों में अत्येक- अपने फो 
पड़ा थताता या । एक घन और दूसरा विदा 


९. 


को अपनी पड़ाई का कारण समझवा था। 


(१६) 
गया कि मैं दोनों में से विस को बढा घतादे । 
जिसको मैं छोटा पताईँगा वह मेरे नगर को 
छोड ज्ञायगा अदएव डॉचित यही है कि किसी 
प्रकार इनसे क्षपना पीछा छुडारे | 
राजाने कह्य इस छोटो सी घाव के लिये 
भरे पाम आने की कया आवश्यत्ता थीं । तुम 
दोनों भरे मत्रीके पास ज्ञाभो बह तुम्हारा 
झगड़ा निवटा देगा। दोनों इस समस्या को 
सुशमाने के लिये प्रधान चानि मर्जाके पास गये। 
उस चतुर सर्जले सोच कि दोरो पर एफएक 
आफत डाल दूँ। जो वद जायगा बह घड़ा 
: » होगा । पर यह बाद उससे गुप्त रक्सी | दोनों 
फो एक एक पत्र चद्‌ करके कहा कि अमुझ 
देश के राचा के पास जाकर यह चिट्ठी ऐेकर 
! आशो, वहाँ से वापस लौदने पर में तुन्दारे 
। 
। 


; ! झगदेकों शीघ निषटा दूँगा। 


(३० ) 
दोनों पत्र लेकर घले | कई दिलों तक 
सागे फी कठिनाइयों को सहदते सदते उस देश की, 


बर्गीचे में छह॒रा कर राजा के दरबार में गया ] 
राजाने (था, फ्द्दों सेठजी क्षेसे भाना हुआ | 
धनवान ने कट्ा मैं एक पन आपके नाम लाया 
हैं। इसे खोल फेर पढ़ लीजिए। राजाने सनी 
शीघ्र पढ़े और तदलजुसार 


(३११) 

क छू गिड़गिड़ाया | कातर ख्रसे उसमे प्रायैना 
ही कि क्रिसी प्रकार आप मुझे न मारिए 
| मैं भाप कहो जितना धन देने को तैयार, हूँ | 
? रही बात उस देश के राजा की, सो वो में बढ 
| चार समझ लुगा। राजा भी पाच लत 
. $ द्रव्य देख लक्षचाया और कहने लगा, 

* सरीजी ! इसके व्यथ प्राण लेनेसे क्या प्रयो- 
॥ जन | यह तो भा आदमी जान पडता है।” 
|. गरीसे छुद्दी लेकर धनवान शीत्रता से 
| वर्गाने में भाकर विद्वान से बोला डलि 
: भी राजा के पास कर पत्र दे दो | सेठ 


बच गया पर 
' यह निर्वेन केवल विद्या से 
विद्वान भी निर्भाकतापूर्वक 


फो मी सोलो और माल्स करो कि क्‍या 
समाचार हैं १ ” भरत्नीने पत्र सोलकर पढ़ा तो 
उसमें भी लिसा हुआ पाया कि इस पत्र के 
लामेवाले को तलवार से मार डालो | मत्नीत 
नोफरों पो आशा दी कि एक तलवार लाओ 
और इस पुरुष का सिर शीघ्रहा से | 
णड़ा दो। 


य्रद्द बात सुनकर विह्ान बिल्कुल नहीं. 
धपड़ाया । बद्द कहने लगा कि तलघार शीध 
मगवाओं और मुझे मार डालो । मन्नीने इस 
विद्वान फी 'आहठुर्ठा देखकर विचार किया कि 
इस घटना में कुछ रहस्य अवश्य दै। पुन उसने 
सोचा कि कुछ दाल भे काला मालूम होता है| 
मजीने पूछा | कहो माई, सरने को इतनी 
उतावल क्यों करते हो! क्या तुम्हें मरना 
अच्छा लगता दे ? क्‍या कारण है कि तुम 


(३३) 
मृत्यु के मुख में जाने फो इतने तत्पर हो ९ 
इस थात सें क्‍या रहस्य दै * 
विद्यमने कहा, “ सचझुभ इस बात सें 
जरूर रहस्य है | क्‍या आप को यह भी पता 
ः नहीँ पड़दा कि मुझे यहाँ मरने के लिये क्यों 
भेजा है ! आप राजनीति विशारद हो, क्‍या 
ऐसी साधारण बातों का भेद भी नहीं समझ पाते 
“मुझे यहों भेजने के कई कारण हो सकते हैं। 
“बाठो हमारे देश में हमें मारते की एक भी 
तलवार नहीं है. या फोइ मारनेवाला नहीं है 
या हम यहाँ शेर हैं जो भारे नहीं जा सक्ते 
।हैं।इस के सिवाय भर क्या फारण हो सफता 
है? आप ही स्वय सोच लीजिये। ” 
|. यह बातें सुनकर मत्री घघराया और 
हे सोने क्षय कि यह चात क्या हैं फुंछ समझ 
३ 


के 


(३४) 
में नहीं चाता फाँदों दी घोखा वो न दो । मंत्रीने 
विद्वान से कद्दा कि सेरी समम में कुछ वात नहीं 
आई । आप दी फ़षाफर सब कारण कद दीजिये। 
विद्यनने फहा। सुनिये, आप को यद्द तो सोचना 
चाहिये था कि हमारा राजा बिना मतलब के. 
क्यों हमारी जान इस प्रकार णोखों में डालेगा ![ 


और घह इस फिक्र में है कि किसी न 
प्रकार पुर्येशा बदला वसुल करूं अर्थात्‌ 
का देश उसके अधिकार में हो जाय | 
आप फो हराना तो उसकी शक्ति से परे है 
एक निमित्तियेने हमारे राजा को गुप्त रने 
तरकीब बतलाई दे कि हम दोनों को यहाँ भेज- 
कर भरवा डाले । क्योंकि हमारे शरीर में 
रक्त की एक चुँद गिरते दी यहाँ भीषण 








(३५ 3 
प्रकट होगी 'और+र४ मील तक सर्व, पदाये 
भसमीभूद हो ज्ञायंगे | राममक्ति फे क्ीए इस 
। भाणों की परवाद नहीं करते हुए यह भाये दे। 
| ८ मंत्रीने कह्दा, ४ तुम्दारा.' मला हो जो 


; हमें इस संकट से बचाया | जाओ, तुस जीदित * 


९ रहो? विद्वानने कद्दा कि ऐसा नहीं होगा । 
हमें यहाँ भेजनेमें राजाने ५ ज्ञाख रुपैये खर्चे 
) किये ' हैं। “यदि दम जीवित चले ज्ञाय सो 
| हम को पाँच कक्ष रूपया देना पड़ता है और 
इसमें राजा को या इमकों क्या लाभ ९ मेत्रीने 
कद्य आप हम से ५ लाख रुपये के बदले दश लक 
ल्ीड़िये और यहाँ से प्रस्थान कीजिये हम 

, आप का यह उपकार कदापि नहीं भूलेंगे | « 


श 


: इधर ब्गौचे में बैठा हुआ घनेवान पुरुष ..« 


विचार कर रहा था कि अब विद्वान दो जहर * 


: मास ज्ञायगा | उस की विद्या कुछ काम नहीं 
आयगी। बाहरे ! घन, तुझे वास्तव में धन्यपोद 


5 
| 





(१६) 

है जो मेरे आय बचाये | धनवान इस प्रकार 
की थातें सोच ही रद्दा था कि उसने विद्वान 
को सकुशल लौटते हुए देखा । विद्यानरे 
फह्या जो धन संकट फे समय तुम से चलो गया 
था बद्दी डबल धन मुझे मेरी विह्वत्ता के प्रवाप 
से मिल गया है । विद्या का प्रत्यक्ष चमत्कार 
देखलो । प्रा सोचो तो सही ऐसा खतरनाक 
पत्र से धचनेवाला विद्वान. आज लक्ष्मी का 
पति थन गया है | वास्तव में विया के पीछे 
लक्ष्मी फिरती द्वै। उन्होंने नगर में लौटकर 
सभ हाल नृषदि फो सुनाया। राजाने. भी 
विद्वान को खूब धन दिया । विद्वान अनायों 
ओर निधेनों के पढ़ाने में अपनी सारी सम्पति 
जेगाकर दुनियाभर में अ्रसिद्ध हुआ । 

शुमानचेद्र-/ विज्ञानचन्द्र, धास्वव मे 

पता नहीं था कि इस प्रकार लद्दमी विद्या 


(३७) 
से ही श्राप्त होती है. वया विद्या दही से रक्षित॑ 
रहती है। भेरे चापलस मिन्नोनि मुझे ठगने 
के लिये उल्ही बातें बदाई । अब से में पढ़ने 


में ध्यान लगाया करूँगा ।* + 5 


विज्ञानचद्र- यह कारण है. कि उपदेश 
की बातें यहुघा खारी लगती हैं । यदि छुम्दारा 
, इन बातों से इुछ जी दुसा हो तो मैं क्षमा 
साया हू ? 
,.... शुपानचद्र-/ नहीं भाई | तुमने मेरेपर 
। भ्रसीम उपकार किया। मैं अपने छुकर्मों फे 
/ कारण अन्न पछवाता हूँ। मेरा दुममोग्य था 
| कि मैं ऐसे ऐसे डपकारी मित्रों के पास तक 
नहीं फरकता था | ? ५ 
। शुसानचन्द्र बेसे तो घनदान का) पुज 


/ होनेके कारण वहुधा झुसस्कार वालों के ही" 


(१८) | 
में रहता ही था पर उसकी मां का 'उस पर 
बहुत प्रेम था। यदि गुमानचंद्र को विज्ञान- 
बंद्र फे पास अधिक रहने का अवसर मिल 
जाता तो वह अवश्य सुघर जाता । पर होना 
कुछ और द्वी था । गुमानचन्द्र की मा चाहती 
थी कि किसी ग्रफार मेरा पुत्र मेरे पास ही रहे । 
बद्द उसे विद्यापीठ से बुला लेती थी और 
विना कारण भी घरपर रख लेती थी। विद्या- 
पीठ को धोखा देने के लिये कई थार सेठजी 
डाक्टरों का झूठा सार्फिटीकेट पेश कर देते थे। 

रोठजी धनवान होने के कारण विद्यापीठ 

» के संचालकों पर सै गांठना चाहते थे और 
सदा यही अयत्व करते थे कि शिक्षक गए 
भादि शुमानचंद्र के साथ रियायत किया करें| 
शिक्षकों को भी ललचाने का प्रयत्न किया 
जाठा था। विद्यापीठ के नौकरों को सी शुप- 


$ ४ / 
उुप इस बात के लिये रुपये दिये आतेले 
कि शुमानचद्र को किसी अकार का कष्ट त द्दो। 
धर पर कई भद्दे रहकर पर्राज्ञा में 
सम्मिलित होने की ग्रज से शुमानचन्द्र 
विधापीठ भाने लगा । पर लताजा वही हुआ 
जो होना भाहिये था। विज्ञानचन्द्र तो सब 


पछवताने लगा पर + फिर पछताए 
जम चिड़िया चुग् गई खेत । 

अमानपन्द्रने सोचा कि भरे देखते देखते 
विश्ञानचद्र सदे बातो में दृष्त हो रहा है तो्ें 


(४०) 

यह था कि परीक्षा जिस दिन द्ोने वाक्षी थी 
उसी दिन झशुमानचन्द्र का विवाद दोने धाला 
था । यद्यपि शुसानचद्र की आयु विवाद फरने 
योग्य नहीं थी किन्तु उस पी ससुराल पाले 
विवाद करने पर उतारू थे | वे कददते थे कि 
पढ़ना तो बार बार होता द्वी है | ध्याद बा 
थार थोड़े द्वी दोता दे यास्ते विधाष्ट के कइ 
दिन पूवे दी शुमान की पढाई छुट गई थी 
ओर चित्त लग्न की और मूक गया था। 
विज्ञानचन्द्रने गुमानचन्द्र को सममाया कि 
तुम इस समय विवाह करने से इनकार फर 
दो पर गुमानचद्र फी इतनी हिम्मत नहीं हुई। 
बद्द्‌ विद्यापिठ छोड कर घर चछा गया कर 
फिर चढाल चौकड़ी के फैंदे में फँस गया । 

गुमानचद्र को आकाश टोपसी सा नजर 
आने लगा। विवाह की रगरतियाने उस 


५ (४१) 
हे ध्यान पढाई से दूर कर दिया । गत 
दिग दुराचार के बादावरुण में रहने के 
रण दियापीठ का प्रभाव भी जाता रा, 
विवाह होने के बाद सेठजीने कद्दा अब पढ़ 
और क्‍या करेगा | घर छा दाम भी बहुत 
है। गुमानचद्र अपनी पढ़ाई की पुल्थडों को 
९5 ताक में रस कर त्ाश और, चौपड़ खेलने 
में हम गया तथा फसी कभी अपने मित्रों से 
यान हुए गे उपस्थास पढ़ेने लगा ऐसी 
» जिन को हाथ में लेना भी पाप है, 
गुमानरंन्द्र के चारों और दिखाई देने लगी | 
किस्सा तोता मेना, साहे चीन थार, 
ओडशास्नते में पिता 


दिया । विज्ञानकन्द से भी ऐसे नालायक का 
चाय छोडना पढ़ा। विज्ञानपंद्र के शुमानचन्द्र 
नहीं 


न्द्र्से 
डिनदु गुमानचछ के इड्मों से जूस जी 


भौर 





(४३) 

शुमानचंद्र के पास अब विज्ञानघंद्र नहीं 
आ सकता था कारण कि उसे अब पढाई के 
लिये अधिक समय देना पढ़ता था| निरन्तर 
उत्तीण दोने से इंधर विज्ञानचन्द्र का उत्साद 
दूना धढता था। और उधर शुमानचन्द्र अधिक 
दुराचारी वन गया | फह्दों राव ,और कहाँ 
दिन ! विज्ञानचंद्र की प्रशंसा सुन.कर शुमान- 
चंद्रने विद्यापीठ में फिर आना चाद्ा पर उस 
का नाम कट चुका था तथा ऐसे दुराचारी 
छात्रों का पुनः प्रवेश होना इस . विद्यापीठ के 
नियमों से प्रतिकूल था| इस समय गुमानचंद्र 
की आयु तो केवल १३ वर्ष की ही थी पर 
उस के मुख पर लाली की अपेक्षा पीलापन 
अधिक था। आंखो गद्ढे में घूंसी हुई, गाल 
पिच के तथा बाहु तिनकों से थे, बह इतना 
फमजोर हो गया था कि ठनिक, भी ,परिभ्रिसम 


(४३ ) 
फले मे उसे चक्र आते यथे। सॉस फ्त् 
जाता था। साया हुआ भोजन गरि्ट ने के 
शरण पचता नहीं था। इस प्रारम्भिर चादु 
में वह जजेरें हो गया या | आय: घनवातों के 


शमानचन्र हे शरीर मे गुप्त रोगोनि भी 
निवास सा | पैड के च्स 





(/9४)) * 
का भी देहान्त धो गया । घर का-.सारा भार 
शुमानचंद्र पर आ पड़ा । उस की आयु इस 


समय श्द्ध वर्ष की थी। इस की खीजो 


खानदान घररांने की पढ़ी लिखी थी उसे' सम- 


माने का प्रयत्न करती थी पर यह तो उल्टा | 


उसे धमकाता तथा पीठता था | विचारी बढ़े 
दुख में पड़ी हुई ल्री अपने जीवन फो बड़े 
छेश में बिता रही थी | अपठित और थुरे स॑- 
सफारी लड़कों को कन्या देने का यह ही तो 
नतीजा हुआ करता है| 0 


शुमानचन्द्र का घन भी घूल में सिलनें 
लगा । दुकान के भुनिर्मोने सी अपना अपना 
पर बनाना शरू किया। शुमानचंद्र फो व्य- 
भिचारियों की संगत में रह कर गली 'गली 
मे | मास सारा फिरना पड़ता था।- शुमा | 
भच॑द्र फी आवश्यक्ताएँं खूब बटी | यार लोगों ' 
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है 


»- 5 (४४) 
ने भी अपना उहलू सीधा किया । कभी कभी 
डँशन पर जाकर गुमानचंद्र देख आता था | 
लोगों का रूपया जमा करना शरु 
कर दिया । दुकान की सजावट में वृद्धि कर 
गो को धोखा दे कर , गुमानचंद्र को पूरा 
फर्जदार बनाना शुह् कर दिया । 

,' उधर विज्ञानचंद्र वी. ए, की परीक्षा में 
उतीर्ण हुआ | वह अपने आन्तभर में श्रव्वल 
पा अतृएव* युनिवर्सीटी की और से उसे 
सुवर्गंपदक भी मिला । विज्ञानचंद्ने दो बर्ष 
कानून की पढाइ कर एल, एल. थी की डिग्री 
भी आ्राप्त की । नगर के राजाने विज्ञानचंद्र की 
विषक्षण बुद्धि देख कर उसे न्यायाधीश के पद्‌ 
पर भारोदित किया | इस पद पर पहुँच कर 
विज्ञानचंद्रने जज की हैसियत से नीविपूर्वक 
देय उपाजेन किया। विज्ञानचंद्र कई सम्राओं का 


 वििक मत 
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सभापति एवं कई संस्थाओं फा संरक्षक था। 
* वीर विद्यापीठ ? के लिये स्थाहे फरड की 
योजना फर के विज्ञानचन्द्रने अपनी कृतज्ञता 
प्रकट की। उसने नगर में ब्ालाश्रम की 
योजना करके स्त्री शिक्षा के प्रचार में भी खूब 
उद्योग किया | इस समय विज्ञानचंद्रकी आयु 
२३ ये की थी | जगह जगद्द से विवाद के 
तंदेशे भाने लगे । विज्ञानचंद्रने कट्दा कि मैं 
रे २५ बर्ष तक अद्ाच् फा अखंड पालन 
रूँगा और उसने ऐसा किया भी । 


२६ बे की आयु में- विज्ञानचन्द्रने एक 
६ चर्ष की सुशील एवं विदूषी कन्यासे वि- 
हद किया। उसने स्रीशिक्षा का अचार कार्य 
पनी श्लरीकों सुपद किया तथा आप अपने 


प्पक्ष न्याय के कारण नगर के मंत्री पद पर 
गरूढ हुआ । 
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उधर शुमानचद्र की दशा दिन व दिन 
घुरी होने लगी | वह जूआ खेलने के कारण 
सर्व दुर्गुण सम्पन्न हो गया ! ढुकान का काये 
भी रियडा । लेनदारों ले रुपयों की सौंग की । 
गुमानचन्द्र समय पर रकम नहीं पहुँचा सका। 
दुकान के नौकर ताल्‍्म देकर चक्ष पढे। गुमान 
श्र पर अधान न्यायालय में दावे दायर हुए। यह्‌ 
मुकदमा भी दीवान विज्ञानचन्द्र के पास गया। 


गुमानचद्र की आें खुली | उसे पत्ता 
पढा कि बिज्ञानचद्र की बातों पर नहीं चलने 
के कारण आज मैं कैसी दयामय दश्प में हो 
गया हूँ। विज्ञानचंद्र मरी के समक्ष गुमानचद्र 
उपस्थित हुआ विज्ञानचद्र इतने देंचे पद पर प- 
हुँच कर भी अपने घुराने सहपाठी गुमानचद्र को 
नहीं भूल | उसने सब मुकदमा ध्यान से 
पढा तथा मुनिमो की फारस्तानी को जान कर 


मूल्य सामग्री आप्त हुई । 

विज्ञानचंद्रने एक कमेटी बिठाकर गुमान- 
चंद्र की दुकान का पिछले कई ब्षों के हीसाव 
की जांच कराई । जांच में मुनि्मों की पोल 
छुल गई । गुमानचन्द्र को इतनी रकम मिल 
गई कि उसने अपने दैनदारों का तमाम पैसा 
डंडा दिया। विज्ञानचंद्र की सलाह लेकर उसने 
दूसरा व्यापार आरम्भ किया तथा 
कार्यों में अपनी पतन सद्दित भाग लेने लगा। 
अन्त में नगर के स्वयं सेवक संडल के सेनापति 
के पद पर रहकर उमानचन्द्रने जनताकी अच्छी - 
सेवा की। साधुवाद है विज्ञानचन्द्रकों कि जिसने 
अपने सहपाठी को उधार कर एक आदर्श एवं 


अशुकरणीय जीवन विताया ॥ झति । 


६४६ ) 


प्रश्तोत्तर । | 
प्रभ-ध्यारे विद्यार्थियों क्या तुमने यद्‌ ।सवाद 
ध्यान लगा के पढ़ लिया ? न्‍ 


उत्तर-जी हो 
प्रभ-धतत्ञाओ तुमने ईंस सवादसे क्या 
भतक्षव गृदन किया ? 
उत्तर-जो मातापिता अपने लड़को का ला 
बर 'अपित रस देते हैं या लड़के जी क्ञगा 
के पढाई नहीं करते है वह कुसगत से 
इुराचारी बन जाता है और तमाम उस्मर 
भर के लिये दु री हो जातें हे जैसे 
उमानचन्द्र एक खानदान और धनी सेठ 
का पुत्र होने पर भी वह अपठित रह फर 
दाने फा सीखारी वन गया। साथ मैं. 


इस यह भी पढ़ चूके हे कि विशञनचन्द्र 


(४८) ह 
उनके घरोंकी तलाशियां लेना आरस्म किया। 
इन तलाशियां में अमानचंद्र के पिता की बहु 
पूज्य सामरी आप हई।, २५३ हल के 

विज्ञानचंद्रने एक कमेटी विठाफर गुमान- 
धंद्र की दुकान का पिछले कई वर्षों के हीसाव 
की जांच कराई । जांच सें मुनिमों * की * पोल 


के पद पर रहकर उमानचन्द्रने जनताकी अच्छी 





प्रभ-प्यारे विद्यार्थियों क्या तुमने यह-संवाद 
ध्यान क्षया के पढ़ लिया (८, ३7 
उत्तर-वी हो. ४>ौ 2५+ 0 नणि पद 
प्रभ-बतज्ञाओ * तुमने “" शेस संबादसे 
मतलब गृह किया है 7: : 
उत्तर-जो भातापितां अपने लेड़्को का' लाड 
करे अर्पयित रख देते हैं यो लड़के जी लेगा 
पंढाई नही करते (है. बंद, कुंसगेत से 
“ दुणचारी घन जाता है और तमांस उस्मर 
भर के लिये दुःखी हो जाते हैः सैसे 
गुमानचन्द्र एक खानदाव और , धनी सेठ* 
का पुत्र होने पर भी यह अपठित रह कर 
: दाने दोने का,मीजारी चनं/गया । साथ से. 


एम यह भी पढ़ “चूड़े हे कि विज्ञानचन्द 
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पक साधारण स्थिति का मनुष्य था घन 
के भावापिता का देदान्त होने के बाद 
मामा के घरपर रहता था पर वह अच्छी 
संगत के कारण सदाचरण के बावापरण में 
रह फर वीर विद्यापिठ' में जी लगा फर पढ़ाई 
करी जिस से क्रमशः पद दीवान पदपर - 
भारुढ़ हो पुष्कछ द्रव्योपाजन फर देश-- 
समाज-पमे और थीर विद्यापिठ को गेदरा 

पहुँचाया इतना ही नहीं पर अपने 
सद्द पाठी शुमानचंद्र की पवित दशा का 
भी उद्धार कर उन का जीवन को, भादशे 


और किस का अनुकरण करोगे । 
पत्र इम जी क्गा के तनवोड़ के पढाई करेगें 


और विशानचन्द्र स्ादहदयी अजुकरण करेगें 


(५१) 

अश्न-विद्यार्ियों तुमारे मावापिता मोह फे बशी- 
सूत्र हो १३ वर्षो की झायु में तुमारी सादी 
फरने को उतारु छगा तो छुम क्‍या फरोर्गे * 

उत्तर-हरगीज नहीं ॥ हम साफ इन्कार करेंगे 
कारण ऐसी बालवय मे सादी फर दस 
हमारे सानव जीवन या विद्या को सिटि से 
ऋदापि नहीं मिलावेगें 

प्रश्न-पिद्ार्षियों क्या छुमारे मातापिता फे सा« 
सन ऐसी बात करते तुम को लज्जा नहीं 
आपेगें ९ 

उत्तर-इस लण्जाने दी तो इस्रा और दसारे 
देश का सत्यानाश कर डाला है। लण्जा 
रखने कॉतो दूसरेभी बहुत स्थान है जिस 
छज्जा से इमारा और हमारे देश का छुझ- 
शान दोता हो वह कब्जा ही फरिस 
फाम फी । यह लज्जा तो उन को आनी 


' 
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(२१२) 
चाहिये कि अपने १३-१४ वर्षो के वात 
को कि सादी फर उन का प्ीवन या विद्या 
| फर देते हैं। हम तो खुले मैदान में 
येघडक कहदेंगे कि हम इस वाल्यावस्या 
में सादी करना विज्ञकूल नहीं चाहते हैं । 
सामास ! विद्यार्थियों सावास !हुम् तुमारी 
प्रतिज्ञा पर द्रदद्य पूर्वक बे राष्षोमें वो इस 
ऊप्या का शीघ्र ही मुद्द काला दो ज्ञायगा । 
भौर जो हेश के उत्थान की तुम से झाशाएं , 
कि जाती है पद जल्‍दी दी सफल हो क्ायगी / 
प्परे विद्यार्थियों घुम अपनी २५ धर्ष क्री, 
पक खूब पढ़ाई करो ओर अक्षचार्यत्रत . 
है गैस करो जिस से शुमारा और छुमारे देश * 
हे हा व हो यह ही हमारी आरादाद 
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